ध्यान करते समय संसार में भाग जाए मन जहाँ जाए वही को खड़ा करो वही गुरु को खड़ा करो
तो वो जगह जहाँ जाएगा दुश्मन के पास गया दुश्मन का चिंतन आ गया मन में वहाँ श्याम
सुंदर को खड़ा कर 2 दुश्मनी खत्म कहीं भी चिंतन में हमारे गड़बड़ी आवे मन का विकार
पैदा हो मन कहीं भाग के जाए तो वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा करो ए कहाँ आए हो उनको
गुरु ने कहा था न मेरा ध्यान करो उ मन थक जाए और फिर केवल ध्यान करे
